दोनो आज दोनो चित गो बंदरा दोनो आज 2 जी राधे याते श्रुति याते श्रुती जीव ब्रह्म
क बता दे या ते जीव वेद में अनेक मंत्र ऐसे हैं जिसमें जीव ब्रह्म अलग अलग नहीं
माने गए सरवन खल्विदं ब्रह्म सब ब्रह्म है कोई जीव नहीं फुरखवेदगबमसरबम सब ब्रह्म
ही है ऐसे मंत्रों का अर्थ भ्रामक हो जाता है जब दूसरी ओर अनेक वेद मंत्र कहते हैं
एतगेयममितयमेवात संस्थ नाता परम वेदित्य भोक्ता भोग्य प्रेरितारं चमकता सर्वम
प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म ब्रह्म के 300 रूप होते हैं जीव ब्रह्म माया और इतना
स्पष्ट कहा है सर्वा सर्व संस्थे बहन अस्मनहंसोभ्रमयते ब्रह्म चक्र आत् महान वो
प्रथक है उन दोनों से जीव माया से तो कृपालु समाधान करता है की देखो 2 बातों में
दोनों 1 भी हैं दोनों आज भगवान भी आज हैं आज मरे जिसका जन्म न हो जिसका प्रारम्भ न
हो जिसकी आदि न हो, सदा से हो उसको आज कहते हैं और दूसरी बात वह भी चित हम भी चित
चित मैंने चेतन चेतन माने जिसके शरीर भी है इन्द्रियां भी है मन भी है बुद्धि भी
है वो बरकर है सब कर्म करता है भगवान भी हम शकल भी भगवान की हमारी तरह हैं मनुष्य
रूप में तो ये 2 बातें भगवान से हमसे मिलती हैं इसलिए हम कह देते हैं किसा ब्रह्म
है लेकिन तमाम बातें भगवान से हमारी भिन्न हैं जैसे हम सदा से मायाधीन हैं भगवान
सदा से मायाधीश हैं सबसे बड़ा अंतर हम माया के गुलाम हैं और माया भगवान की गुलाम
हैं सो दासी, रघुबीर की भगवान सर्व शक्तिमान हैं हम अल्प शक्तिमान हैं थोडी शक्ती
है हमारे पास भगवान सर्वज्ञ है सर्व वित हैं हम अल्पज्ञ हैं भगवान ग्या है हम अज्ञ
हैं भगवान 1 हैं हम अनन्त हैं अनेक अंतर है इसलिए भेद हैं ये भी सही है इसलिए
आचार्यों ने बताया है कि जीव ब्रह्म इन दोनों में जो संबंध है उ भेदा भेद सम्बन्ध
है भेद अभेद दोनों सम्बन्ध है भावा
